भगवत भक्ति के मार्ग में 1 बहुत बड़ी बाधा है अहंकार अभिमान अपने को अच्छा कहलवाने
का अच्छा बनने का नहीं अच्छा कहलवाने का लोग हमको अच्छा माने इसका प्रयत्न करते
हैं हम लोग इतना प्रयत्न अगर अच्छा बनने का करें वो पता नहीं हम कहाँ से कहाँ
पहुँच जाए और सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि कोई चीज हमारे पास अहंकार की नहीं है फिर
भी 1 शब्द हम किसी का सहन नहीं कर सकत तुम बेवकूफ हो गधे हो मूर्ख हो ना समझ हो
अलग फैक्ट तो हैं इसमें क्या गलत हैं अरे सर्ब तो भगवान होते हैं न बाकी तो सभी
अल्ग क्यों फील करते हो बाप की माँ की बेटे की बीबी की पडोसी की हरेक की बात को
फील करना जलना मन बुद्धि आत्मा सबका नाश करना न तो तुम रूप में काम दे न आश्वर्य
में इंद्र हो न बुद्धि में बृहस्पति हो शरीर गन्दा मन गन्दा सब गड़बड़ अहंकार है
किस बात का सोचो अकेले में अगर संसारी चीज को ले लो पैसे से अहंकार होता है क्या
पैसा है तुम्हारे पास और फिर वो भी क्या है सियत रखते हैं कुबेर के आगे लोग कहते
हैं रावण बड़ा अहंकारी था अरे रावण का अहंकार तो जायज था उसके यहाँ सूरज चन्द्र
यमराज सब नौकर थे वो अहंकार करे तो क्या आश्चर्य है लेकिन हम लोग अहंकार क्यों
करते हैं अपना नुकसान क्यों करते हैं सारे जीवन का हमारा आधा टाइम फीलिंग में
निकाल जाता है उसने ये कहा और वो तो कह के चला गया और उसकी फिलिंग पूरे जीवन हमारे
साले ने कहा घर से निकल जाओ हाँ मैं उसके घर कभी नहीं जाऊंगा अच्छा खत्म करो बाद
को अरे खत्म कैसे करेगी चिंतन मनन कीर्तन भजन हो रहा है उसी का सुनो जी हमारे साले
ने ये कहा क्या बीमारी मोल ले लेते हैं हम लोग जिस मन में भगवान को लाना है उस मन
में यह चिंतन और चिंतन की धारा अरे अगर चिंतन आ गया भगा 2 उसको बरबाद खत्म छोटे
बच्चों को देखो कोई झापड़ लगता है रोएगा उसकी ओर गुस्सा करेगा और टाफी दिखाया भूल
गया बात खत्म और वही 1 झापड़ बड़ा होने पर किसी ने पड़ोसी ने लगा दिया और पूरे जीवन
नाटक चलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा उसको भी हमेशा करे क्या बात है यह शरीर
हमारा भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है अच्छा बनने के लिए मिला है इसका हम और
सर्वनाश कर रहे हैं कि दोबारा फिर शरीर न मिले 84 लाख में घूमा तो गंभीरता पूर्वक
हमको सोचना है कि भगवान को दीनता प्रिय भगवान कहते हैं तुम जैसे हो वैसे आओ बन ठन
के न आओ तुम कामी हो क्रोधी हो लोभी हो मोही हो अनंत जन्म के पापात्मा हो ये
रियलाइज करो और उसी तरह आओ हमारे पास बनठन के संसार के पास जाओ उसको बेवकूफ बनाओ
भगवान को बेवकूफ न बनाओ कम से कम वहाँ तो साफ साफ मौसम कौन कुटिल खल कामी यह सिद्ध
महा पुरुष कह रहा हैं और जो फैक्ट हैं वो नहीं बोल सकता मान सकता अपने को कुटिल
शब्द सुनते ही आग लग गई खल तुलसीदास सूरदास ये कुटिल खल कामी है क्या न होते हुए
इन राइटिंग दे रहे हैं और हम होते हुए नहीं मानने को तैयार फील करते हैं उसने
क्यों कह दिया अरे बाप की बात हमें इतनी फीलिंग में आती हैं माँ की बात जिसने पाला
पोषा इतना एहसान हैं उस का भी नहीं सहन कर सकते तो दीनता से भगवान प्रसन्न होंगे
गौरांग महाप्रभु ने सबसे पहला ही कहा तिरणा अमानी ना मान देना कितनी य सदाहरी अरे
मनुष्य भगवान की ओर चलना है है तो पहला पाठ याद करो तिर से बढ़ कर अपने को दीन मानो
तिर्णघास घास के ऊपर पैर रख दिया तो बेचारी झुक गई फिर धीरे धीरे धीरे धीरे नार्मल
हो गई फिर रख दिया दूसरे आदमी ने फिर झुक गई पेड़ में फल लगा है हम पत्थर मारते
हैं वो पेड़ फल देता है खुद नहीं खाता दूसरे के लिए उसका जीवन हैं तीरण से बढ़कर दीन
भाव व्रक्ष से बढ़कर सहिषणुभाव सहनशील बनो जितने सहनशील बनोगे उतने आत्मशक्ति
बढ़ेगी भगवान के पास जाओगे तुलसीराज कहते हैं अरे मनुष्यों निंदक नियरे राखिए आंगन
कुटी छवाय अपने आंगन में जो तुम्हारी निंदा करता हो उसको ठिका लो बसा लो सबेरे से
निंदा किया करें और तुम फील न करने का अभ्यास करो अभ्यास अरे फैक्ट को रियलाइज करो
जबरदस्ती का अभ्यास नहीं है फैक्ट हैं अनंत जन्म के हमारे अनंत पाप हैं अगर आप
कहें हमने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया देखो 1 मन है जिस क्षण में मन भगवान में
नहीं है उस क्षण में आप पाप कर रहे हैं उसको पाप कहते हैं शास्त्र भगवान ने आपको
ये मानो दे दिया है मन को मुझ में रखना तो मन शुद्ध हो जाएगा वादा किया था तुमने
गर्भ में बाहर आये भूल गए मम्मी ने बेवकूफ बनाया है पापा ने बेवकूफ बनाया है मैं
तेरी मम्मी मैं तेरा डेडी हूं वो वो 4 से ब्याज कर गया फिर अटाइटमेंट कर लिया कार
छोडो 46 में अटेइटमेंट हैं लेकिन ये दीनता क्यों नहीं बुलाते जो फैक्ट में हैं वो
दीन बंधु हैं समर्थ बंधू नहीं है वो पतित पावन हैं बसरते अपने को पतित रियलाइज करो
महसूस करो मान लो अरे भाई देखो 1 मामूली सा पुलिसमेन होता है सो कोई परिचय कराता
है आप साहब कॉस्टेबल है तो कहता है जी जी जी यह नहीं कहता सब इस्पेक्टर को
इंस्पेक्टर को हो डी एस पी हो एसपी हो आई जी कहो डी आई जी वो कुछ नहीं बोलता वो
खुश है जी जी मैं हे तो उसी प्रकार सब दोष भरे हैं हमारे अंदर उसी में से कोई 1
दोष बता दे वो तो हमारा ही है हम भूले हुए हैं अपने दोस्त दोस्त को अपने को अच्छा
मान रहे हैं उसने याद दिला दिया किसी के कपड़े के ऊपर बिच्छू जा रहा है और कोई बता
दे तेरे ऊपर बिच्चू थैंक यू आपने बता दिया मारी उसको तो हम बुरा नहीं मानते और
दूसरे की निंदा सुनना करना मन को और गन्दा करना ऐसे ही क्या कम गन्दा है भगवान को
लाओ मन में अपने को दीन बनाओ ये 3 सूत्र हैं महा प्रभु जी के तणापसेरोरपसहिशनोन न
मान देना तुम मान मत चाहो दूसरे को मान लो इसका अभ्यास कर लो सब कुछ अभ्यास से
होता है केवल अभ्यास ये बडे बडे जो महापुरुष बन गए हैं तुलसी सूर मीरा कबीर नानक
तुकाराम यह हमारे भाई तो हैं हमारी तरह थे पहले हमसे भी गए गुजरे थे लेकिन लग गए
अच्छा बनने के लिए बस अभ्यास से बन गए अपने को पति मान लिया एडमिट कर लिया फैक्ट
को बस भगवान के प्यारे हो गये भगवान जिस चीज को चाहते हैं व हम उनको दे बस वो खुश
हो जायेंगे और कृपा कर देंगे तो अहंकार नाम का ये खतरनाक दुश्मन हमें भगवान के पास
नहीं जाने देता है बाप मर गया माँ मर गई आंसुओं के ढेर रुपया चोरी हो गया आसुओं का
ढेर अब भगवान के लिए आँसू में यह हमारी लापरवाही कै दिन चलेगी अरे अभी हमारी उम्र
क्या है अरे तुम देख नहीं 1 आदमी पैदा होते ही चल बसा 1 साल भर का हो कर चला गया 1
आई एस करके आ रहा था एक्सीडेंट हुआ मर गया तुम अपने को क्या समझते हो कब तक रहोगे
यह शरीर बड़ा इम्पॉर्टेंट है लेकिन नश्वर हैं कब छिन जाए पता नहीं जब बच्चे परीक्षा
देते हैं 3 घंटे का समय होता है घंटा पूरा हो गया जब तीसरा बस छिन जाएगी अब आप
कहेंगी वो याद आ गया आंसर अरे अब कुछ नहीं होगा घर जाओ इसलिए गंभीरता पूर्वक हमको
विचार करके, अपने को अच्छा मानना, बंद कर के, फैक्ट को एडमिट कर के, दीनता बढ़ाना
चाहिए और उसी से हम भगवान के समीप जायेंगे किसी की भी बुराई कोई करे बाप माँ बेटा
नहीं सुनना प्रतिज्ञा कर लो वो दुश्मन है तुम्हारा वो तुम्हारे मन में गंदगी भर
रहा है तुम बड़े शोक से भरवा रहे हो हा हा हा हा ये भी कर रहे हो इसका अभ्यास करना
होगा
